गोपियों का प्रेम क्या है जो मांग रहा है भगवान के अवतार और प्रेम के भी अवतार
नारद जी ने अपने 84 सूत्र में 1 सूत्र बनाया है यथा ब्रज गोपिका नाम ब्रज गोपियों
के बराबर कोई प्रेमी महापुरुष नहीं हुआ ब्रह्मा भी नहीं विष्णु भी नहीं शंकर भी
नहीं और कौन होगा ब्रह्मा तो कहता है अद भूरिभाग जन्म कि ब्याम य गोकुल
कतमांगरजोभिषेकम मैं कोई व्रिक्ष बन जाता बृज का कोई पशु बन जाता पक्षी बन जाता तो
कितना सौभाग्य होता कि इन गोपियों की चरण धूल उड़ कर मेरे ऊपर पड़ती ब्रह्मा कह
रहा है क्या बात थी गोपियों में गोपी प्रेम को संक्षेप में समझ लीजिये श्री कृष्ण
से प्रेम करना 1 कॉमन बात सब्जी जो तत्व करते हैं प्रेम के 4 भाव होते हैं दास से
भाव सखा भाव बात सल्ल भाव माधुर्य भाव सबसे नीचे है दास से भाव मैं दास श्री कृष्ण
हमारे स्वामी ये ऐसे ही है जैसे हमारा नौकर होता है संसार में उससे हमारा जो
रिश्ता है बहुत दूर का होता है लेकिन फिर भी दास है हमारी सेवा करता है इससे ऊँचा
स् भाव होता है शाखा का प्रेम नौकर से अधिक होता है सखा डाट भी लगा देता है गले
में हाथ डाल कर के अब तू टाइम बोलता है अरे कल तू कहाँ गया था ऐसे बोलता है 10
नहीं बोल सकता ऐसे दास तो डर डर के बात करता है आज सरकार हाँ हुजूर अरे भगवान को
घोडा बनाया सखाओं ने खेल में हार गए तो शर्त यही थी जो हारेगा उसको घोड़ा बनना
पड़ेगा भगवान को भला कौन हरा सकता था लेकिन भगवान जान बूझ के हार गए इनको सुख मिल
जाए भगवान को घोडा बन पड़ा अब जो घोड़ा बनेगा तो घोड़ो सवार उसके कंधे पर खडा होगा
बैठेगा उतना बड़ा बेट और फिर वो पैर की एड़ी से मारता है भगवान के पेट में चल घोड़े
और तेज चल और ठाकुर जी तेजी से भागते हैं उसको लेकर अपने कंधे पर बैठा कर इतना
नजदीकी का सम्बन्ध हो गया शाखा का औइससेऊंचा होता है माँ बेटा का यशोदा मैया ऊखल
में बांध देती हैं डंडा लेकर और ठाकुर जी रोते हैं इतना बड़ा अधिकार जीव से ब्रह्म
डरे जिस ब्रह्म से जमराज डरता है जिस जमराज के अधीन सारा ब्रह्मंड हैं ओ यशोदा
मैया के पतले से डंडे को देख कर आँसू बहा रहा है दिन भर डाटती है माँ कन्या कहाँ
गया था मुझसे पूछ के क्यों नहीं गया जैसे लोग अपने बेटे के साथ व्यवहार करते हैं
ऐसे ऊँचा भाव अंतिम माधुर्य भाव माधुर्य भाव माने क्या होता है पति का भाव हो
लेकिन शादी पाती न हुई हो चोरी चोरी प्यार हो जिसको हमारे संसार में लबर कहते हैं
व विवाहिता का भी होता है कन्या का भी होता है चोरी चोरी प्यार इसमें सबसे अधिक
एकता हो जाती है लेकिन इसमें 2 सेक्शन हैं 1 तो यह कि अपने सुख के लिए अपने
प्रियतम से प्यार करें अपने शो के लिए इनको देखेंगे इनका आलिंगन करेंगे ये गोपियों
का प्रेम नहीं था ऐसा ऐसा प्रेम तो था द्वारिका की स्त्रियों का अपने सुख के लिए
उपजा का भी था गोपियों का प्रेम इससे आगे था केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए उनसे
प्यार करती थी इसी को निष्काम प्रेम कहते हैं वो शरीर रखती थी उनका है उनकी सेवा
के लिए है भगवान सब भक्तों का बदला चुका देते हैं गीता ने कहा है ये यथा नाम
प्रपद्यते आम तथ भजा में हम जो जीव जिस भाव से जितना प्यार मुझसे करता है मैं भी
उसे उसी भाव से उतना प्यार करता हूँ बराबर लेकिन गोपियों में उनके प्यार का बदला
मैं नहीं दे सकता न पा रहे हम नरबद संयोजा स्वसा धुकत्यमबिबुधायुसा विवाह, देवताओं
की उम्र में भी मैं गोपियों के रण से उरिण नहीं हो सकता को वे अपना सुख चाहती है
वो केवल मेरा सुख चाहती और ऐसा सुख चाहते हैं जहाँ मनुष्य की बुद्धि न जा सके देखो
हम लोग संसार में प्यार करते हैं जो 1 माँ का बच्चा खो जाए और 46 दिन बाद मिले तो
माँ उस बच्चे को चिपटाती है चूमती है बड़े जोर से क्योंकि बेचारी को 4 दिन का वियोग
रहा और वो क्या क्या सोच गई पता नहीं कोई उठा ले गया की मर गया की क्या हुआ अब मिल
गया तो इतनी खुशी हुई की माँ ने जोर से चिपटाया बच्चा मुलायम होता है वो चटपटा गया
बिचारा तो बड़ी ताक़त होती है कि अपने सुख के लिए वो भूल गई धीरे ऐसी चिपटा बच्चे को
अपनी बिरा की आग को शांत करने के लिए जोर से चिपटाती है 1 बूड़ा कबाड़ा प्रेम का हाल
बता रहा हूँ और जब बड़े बड़े चिपटाते हैं सखा हो चाहे बेटा बाप हो चाहे स्त्री पति
हो अब तो दोनों में ताकत होती है खूब जोर से चिपटाते है जितना प्यार होगा उतना जोर
से चिपटाएंगे लेकिन गोपियाँ वो कहती हैं यह सुजात चरणा बुरुहमस्तनेशु हे श्याम
सुंदर मैं दिन भर तड़पती रहती हूँ तुम कब गाय चरा के लौटोगे और मैं देखूंगी और जब
लौटते हो तो मैं अपने विरह को शांत करने के लिए संसारी लोगों की तरह लिपट गए
तुम्हारे चरण को को नहीं चरण के निचले हिस्से को हम अपने वक्षस् पर रखती हैं और
धीरे से रखती हूँ की हमारे स्तन तुम्हारे कोमल चरण में चुभ न जा है ये ध्यान रखती
हूँ और अपना विरह शांत कर लेती हूँ बताओ ऐसा प्रेम कौन करेगा भगवान का आलिंगन भला
कोई छोड देगा और वो भी चरण का आलिंगन कर रही है वो भी धीरे से जहाँ अनंत आनंद है
वहाँ भी ये ध्यान है कि मैं अपना सुख नहीं चाहती इनको कष्ट न हो जाए ये निष्काम
प्रेम ये गोपी प्रेम है यहाँ कोई नहीं पहुँच सका अरे कैसे पहुँचेगा जब भगवान सामने
खड़े हो उनके तो दर्शन से ही अनंत आनन्द हैं और उनका आलिंगन कौन नहीं करेगा और फिर
आलिंगन में इसको होश रहेगा की वो धीरे से आलिंगन करे अरे जब कूड़ा कबाड़ा शरीर में
हम लोग खो जाते हैं में आनंद देने वाले में हम भला कैसे ये ख्याल रख सकेंगे लेकिन
गोपियाँ रखती थी इसलिए वो कहता है महाराज वो हमको 2, जो सबसे बड़ी चीज है गोपी
प्रेम आज जब भीख मांगे तो बड़ी चीज मांगे छोटी चीज क्या माँगना जब भिखारी बने तो
फिर ढंग से मांगो उसके आगे कुछ रस न हो सबसे बड़ा ये सरकार की हे हे हे गोरी राधे,
जो भी हे, हे, हे राधे गोरे, गोरे, राहे, राजे, राजे, गो, झिंगहानहेरहहीारे हे
रहे, ला सभी राजे हो, प्रेम सुधा, रे, रे रहे ये सुधा हहयारेनेमहे, ग राजे, जी, ही
काले राहे, गो गली
